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संख्या-5 / आरोप -1-667 /2014-8 ( HRMS ) -- श्री सत्येन्द्र कुमार , झा 0प्र 0 से0 ( कोटि क्रमांक-734 ए/03), 
तत्कालीन अंचल अधिकारी, नवीनगर, औरंगाबाद के विरूद्ध राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के 
पत्रांक -2617, दिनांक 30.07.2007 के माध्यम से जिला पदाधिकारी- सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी, औरंगाबाद , 
बिहार के पत्रांक -35 मु 0/ ग्रा 0पं 0, दिनांक 26.04.2007 द्वारा प्रपत्र - क में आरोप गठित उपलब्ध कराया गया , 
जिसमें इनके विरूद्ध निम्नांकित आरोप गठित किया गया हैं 


“ सी 0डब्ल्यू जे 0 सी 0 सं0-12011/ 2006 रामध्यान यादव बनाम सरकार एवं अन्य में नवीनगर प्रखंड अंतर्गत 
ग्राम पंचायत ढंगों के मतगणना प्रपत्र -20 पार्ट -1 की सत्यापित प्रति निर्गत करने में हुए अप्रत्याशित विलम्ब के 
लिए जिम्मेवार ठहराया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार संदर्भित बिन्दुओं पर जाँच जिला 
विकास पदाधिकारी , औरंगाबाद से करायी गई । आरोप जाँच प्रतिवेदन में प्रमाणित है । " 

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक -6861, दिनांक 05.11.2011 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की माँग 
की गई । इसके अनुपालन में श्री कुमार के पत्र , दिनांक 13.06.2012 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, 
जिसमें इनके द्वारा निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया 


2 


- 
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( क ) पंचायत निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान ये बारून अंचल में अंचल अधिकारी के रूप में पदस्थापित थे एवं 
अतिरिक्त प्रभार के रूप में अंचल अधिकारी , नवीनगर का प्रभार दिया गया था । 
( ख ) पंचायत निर्वाचन में इनको बारून प्रखंड का मुखिया/ सरपंच/पंचायत समिति सदस्य/ वार्ड सदस्य/पंच के पद 
का निर्वाची पदाधिकारी बनाया गया था । 
( ग) संबंधित मामला ग्राम पंचायत ठेंगों के मुखिया पद का है, जो नवीनगर प्रखंड में था , वहां के निर्वाची 
पदाधिकारी श्री सर्वजीत कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी, नवीनगर थे। समूची निर्वाचन प्रक्रिया श्री कुमार 

के 
देख -रेख में हो रहा था । 
( घ) मतगणना समाप्ति के बाद मुखिया प्रत्याशी श्री रामध्यान यादव, ग्राम पंचायत ठेंगों प्रपत्र 20 के नकल 
की प्रति के लिए नवीनगर अंचल कार्यालय में दिनांक 30.06.2006 को अंचल के सहायक को दिया । सहायक 
द्वारा इनके समक्ष उपस्थापित करने के बाद तत्काल उस पर कार्रवाई करते हुए प्रपत्र 20 की माँग करने हेतु 
कार्यालय पत्रांक-222 दिनांक 30.06.2006 को श्री सर्वजीत कुमार , प्रखंड विकास पदाधिकारी- सह -निर्वाची 
पदाधिकारी, नवीनगर में आवेदन दिया गया तो इनके द्वारा पुनः कार्रवाई करते हुए कार्यालय पत्रांक-244 
दिनांक 17.07.2006 द्वारा निर्वाची पदाधिकारी , नवीनगर को लिखा गया कि पंचायत निर्वाचन नियमावली के 
अंतर्गत निर्वाचन प्रक्रिया में सभी अभिलेखों की देख -रेख एवं संधारण निर्वाची पदाधिकारी को करना है । इसलिए 
सच्ची प्रतिलिपि और नकल निर्वाची पदाधिकारी /जिला पंचायती राज पदाधिकारी को ही देना है । इसमें अंचल 
अधिकारी की कोई भूमिका नहीं है। ऐसी स्थिति में ठंगों पंचायत प्रत्याशी रामध्यान यादव के प्रपत्र 20 के 
नकल के लिए दिया गया चिरकुट अंचल अधिकारी, नवीनगर को नहीं भेजना चाहिए था । फिर भी इनके द्वारा 
सर्वजीत कुमार , निर्वाची पदाधिकारी, नवीनगर से प्रपत्र 20 की मूल प्रति की माँग की गई, ताकि रामध्यान 
यादव को 

नकल दिया जा सके , लेकिन श्री कुमार द्वारा नकल/ जवाब नहीं दिया गया । 
श्री कुमार के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक -7922, दिनांक 09.07.2012 द्वारा जिला पदाधिकारी , 
औरंगाबाद, बिहार से मंतव्य की माँग की गई एवं इसके लिए कई स्मार पत्र निर्गत किये गये, किन्तु जिला 
पदाधिकारी , औरंगाबाद से मंतव्य अप्राप्त है रहा । 
श्री 

कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं आरोपों के संदर्भ में इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा 
की गयी । समीक्षा में पाया गया कि जिला विकास पदाधिकारी , औरंगाबाद के जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया 
गया है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी दोनों ने जान -बूझकर नकल निर्गत करने में विलम्ब 
करने के उद्देश्य से विषय को अनावश्यक पत्राचार में उलझाकर रख दिया गया , क्योंकि प्रखंड विकास पदाधिकारी 
एवं अंचल अधिकारी, नवीनगर दोनों पदाधिकारी पंचायत चुनाव में निर्वाची पदाधिकारी रह चुके थे और दोनों 
जानते थे कि नकल निर्गत करने के लिए सक्षम कौन और प्रक्रिया क्या है । यह सब कुछ जानते 

हुए 

भी श्री 
रामध्यान यादव के आवेदन पत्र पर नकल निर्गत नहीं किया जाना तथा आपस में अनावश्यक पत्राचार करना, 
दोनों पदाधिकारियों की गलत मंशा को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त है । जिला विकास पदाधिकारी , औरंगाबाद 

द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन में मंतव्य दिया गया है कि नकल निर्गत करने में विलम्ब के लिए श्री सर्वजीत 
कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी पूर्णतः जिम्मेवार हैं तथा तत्कालीन अंचल अधिकारी श्री सत्येन्द्र कुमार की 
संलिप्तता प्रमाणित होती है । 

समीक्षोपरांत, श्री सत्येन्द्र कुमार , तत्कालीन अंचल अधिकारी , नवीनगर , औरंगाबाद के विरूद्ध इस मामले में 
भविष्य में सचेत रहने की चेतावनी के साथ आरोप मुक्त किया जाता है । 
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-- 


SATYENDRA KUMAR 


BHR /BAS /3330 


श्री सत्येन्द्र कुमार , झा 0 प्र 0 से 0 ( कोटि क्रमांक -734 ए/03 ), 
तत्कालीन अंचल अधिकारी , नवीनगर , औरंगाबाद को 
भविष्य में सचेत रहने की चेतावनी के साथ आरोप मुक्त 
किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


कुमार खेतान, 


अशोक 
सरकार के संयुक्त सचिव । 
जीपीएफ संख्या : BHR/ BAS /2972 . 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
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